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हो सकता है कि इसी सिलसिले में कहीं मामुला 
जट जाये और रोमांस का चकक्‍्कर-वक्‍्कर चल 
जाये । देखो यह लड़की रोज अपने क्त्तें को घुमानें 
इसी पाक में ले जाती है... 


अहा ! पार्क में बेठनें का आनन्द ही कुछ और 


है । चारों तरफ हरियाली और रंगीन नजारे ! 
देख कर दिल ख॒श हो जाता है। सबसे अच्छी 
बात यह है कि पार्कों में लड़कियां आती हैं । आँखें 


गर्म करनें का सुनहरा मौका मिलता है । यह भी 



















यह आइडिया मुझें अब 

तक क्‍यों नहीं सूझा ? 

में पंद्रह दिनों से देख रहा 
था यह रोज कुत्ता 

लेकर इस पाक में आती है । 













बेटा लललू, अब के मोटा हाथ मारने का मौका 
है। में भी कल ही जाकर एक कुत्ता ले आता 
हूं । उसे लेकर इसी पाक में बैठा करू गा। कृत्ता 
क्त्तें को देखेगा तो भाई चारे की भावना जोर 
पकड़ेगी, हमारे क्त्तों में जिगरी दोस्ती हों जायेगीं। 
क््तों में दोस्तो हो गयी तो मालिकों में दोस्ती 
अपने आप ही हो जायेगी । 
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3८ "(हाय ल्‍मर 
कमाल है,में पहली बार अपनें डेशंड टाइगर 
को लेकर पार्क में आया और आज पहली बार 
ही बह लड़कीं नजर नहीं आ रही है | हर रोज 
शाम के छ; बजे आ जाया करतीं थी । और 






ग्ड क॒त्ता ठीक रहेगा । उसका कत्ता मांगरेल 
है। मेरा क॒त्ता कॉकरस्पेनियल या ड्रेशंड होना 

















हैः रही प्यारे ! लेकिन 
उसका कत्ता साथ नहीं 
है । नहीं, नहीं, उसने गोदी 
में उठा रखा है । 


यू स्टूपिड, तुम्हें पता नहीं कि कोई लड़की 
बिल्ली को लेकर जा रही हो तो कत्ता जकर 
उसके नजदीक नहीं जाना चाहिये । मेरा कत्ता 
आग वी) जनफेयफुल १ | आई 


हेट डॉगज़ नाव ! में अब 
2 | कभी इस पाक में नहीं 
आऊंगी । ध्टर 
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क्रिकंट टेस्ट टीम में २५ प्रतिशत स्थान । द 
प्रनुसूचित वर्गों के खिलाड़ियों के लिये 


३० प्रतिशत दिल के दौरे हरिजन व 
श्रनुसूचित जातियों के नेताओं को पडे | 





२५ प्रतिशत कसर सिगरंट न पान 

२८ प्रतिशत पत्थर पिछड़ी जातियों के वालों के लिये आरक्षित करो । 

भ्रांदोलनकारियों द्वारा फकने के लिये 
रिजवं हों । 


छः दुनिया की होरोइनों के रोमांस >> 
की श्रफवाहों में २० प्रतिशत जगहें । कवि सम्मेलनों में २० प्रतिशत हटिंग 
प्रपंगों के लिये ग्रारक्षित की जायें । । पिछड़ी जातियों के कबियों के लिए 

।क्‍ रिजवं करो । | 
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डाबडा बी० वी०, सराय पाली, रायपुर (म० प्र०) 
० : मेरी शादी हेमा मालिनी से करा सकते हैं क्‍या श्राप ? 
० : कितनी उसकी उम्र है, पहले उसको कृत, 
हे-मा, है-मा करोगे, बनकर उसके पूत । 
नगेन्द्र तरुण, भरतपुर (राज०) 
श्री जंगजीवनराम जी श्राजकल क्या सोच रहे हैं ? 
० : हरिजन का मतलब है भाई, हरि से ध्यान लंगाभशो, 
छोड़ो झाड़-पंजा अब तुम कुर्सी पर चढ़ जाझो। 
में तो इंदिरा से मिल जाऊंगा 
कोई मेरा क्‍या कर लेगा ? 
विजय शर्मा 'दिलदार', लुधियाना 
प्र० : ठोकर खाने से ५हले ही इन्सान को अकक्‍्ल क्‍यों नहीं 
आ्राती ? 
उ० : टक्कर में अक्कल छिपी; नहीं प्रत्यक्ष दिख पाय 
ठोकर लगते ही तुरत ऊपर को आरा जाय । 
राजकुमार रूयवानो, कटनी (स्र० प्र०) 


- श्र० : क्या मेरा फोटो भी दीवाना में छप सकती है ? 


० : चिलली जी के फ्रेंड क्लब का मेम्बर हो जाय, 
ऐंड्े-भेंड़े मित्र का चित्र तुरत छप जाय | «» 
रशोदुल जमा, कुसुंडा (धनलाव) 
ब्र० : इन्सान को बचपन में माँ सुलाती है, बुढ़ापे में मौत, तो 
जवानी में ? 





० : कुछ दिन तक प्यार भरी बोलियां सुलाती हैं, 
फिर उसको नींद की गोलियाँ सुलाती हैं। 
सुरेश चन्द्र शर्मा 'निशॉत', जबलपुर (म० प्र०) 





०: यदि तुलसीदास जी इस युग में होते तो रामायण लिखना 


पसन्द करते या आपकी जंसी कविता ? 
० : धममं-कर्म से मोड़ मुख, छोड़ राम से प्रीत, 
हो जाते वे लखपति, लिखकर फ़िल्मी गीत । 
राकेश कुमार खुल्लर, चांपा (बिलासपुर) 
प्र० : जनता पार्टी की मौत का कारण बताइए । 
०: सारी जनता को मालूम है, काका क्‍या बतलायें कारण, 
जनता पार्टी को ले इबे, चरण सिह और राजनारायण । 
किशोर भारती, मंगहूं (दार्जिलिंग) 
प्र० : वर्तमान राजनीति में सफलता कंसे प्राप्त की जा 
सकती हैं ? ; 
उ० ; राजनीति को रीत में सफल बही तीत, 
अपनी कोठी बना ले, फोड़ राज्य की भीत | 
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ः ० कार्ड 
पंर ही भेजें. 





नफल गौरी, सब्जी मण्डी, बीकानेर 
किसी छात्रा से प्रेस करने का सरल उपाय बताइए ! 
कालिज को केंटीन में, मुफ्त खिलाग्रों चाट, 
प्रात: उसके नाम की माला जपिए झ्राठ । 
राजकुमार, दुलियाजान (अंसम) 
पुरुष कौ दृष्टि में नारो कया है ? 
कबि 'प्रसाद' ने बतलांक 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो 
काका कहते हैं काकी से, मैं षोग्ना, तुम अद्धा हो । 
सेन गुप्ता, लोहरडंगा (राँची) 
प्र० : काली मंछें हैं केकका की, काले सिर के बाल, 
” दाढ़ी क्यो सफेद है ? मेरा हल कीजिए संवाल । 


उ० : ध्यान देउ व्याकरण पर, सिर होता पुल्लिग, 


* जल्दी बूढ़ी हो गई,. दाढ़ी स्त्रीलिग । 
सरोज बेह राबी, बाँस वाड़ा (राजस्थान) 
प्र» .: कोई हसीना अपने रूप-यौवन पर इतराये तो ? 
हसीनों ! चार दिन की चाँदनी पर क्यूं उछलते हो 
कभी ढल जायेगा जोबन तुम्हारा दोपहर. होकर । 
डा० प्रताप तरकर, कुरकन्दा-फरंह (मथुरा) 
० : खिड़की से मुँह निकाला, जब चल रही थी गाड़ी, 
काका की उड़ी दाढ़ी, काकी की उड़ी साड़ी । 
उ० : जंजोर खींच डाली, झटके से रुकी गाड़ी, 
उसने पकड़ ली दाढ़ी, हमने पकड़ ली साड़ी । 
अनिल कुमार सोनी 'अनिल' भोपाल 
प्र4 : श्राप कविता लिखने में व्यस्त हों और काकी का मूड प्यार 
को बातें करने का हो तो ? 
उ० : मटंका करके नेंन जब, चलें प्रेम के-बंन, 
हो जाते बेचेत हम, रुक जाता है पेन । 
सुनील वर्मा, जनकपुरी, नई दिल्‍ली 
प्र० : मैं ग्रापके घर आना चाहता हूं ? 
उ० : सत्रसे पहिले भेजिए हमको अपना चित्र, 
चेहरे का कट देखकर, मालुम करें चरित्र । 


सुरेश खुराना, जींद, (हरियाणा) 
प्र०: मुहब्बत की खातिर कुछ लोग ईमान क्‍यों बेच देते हैं ? 


नेता कुर्सी के लिएं, बेच देंय ईमान 


फिर दोषी हो किसलिए, मामली इन्सान । 
न््रभान अनाडी, जाबलपर 


प्र: : मुहब्बत और मौत अचानक ही आजायें तो ? 


'उ० : भरा जाये यदि सामने यह अनहोनी बात, 


गले लगाओ्रो मुहब्बत, मार मौत में लात-। 
मदन किशीर होतवानी-रायपुर 
० : फालतू समय कंसे काटना चाहिए ? 
उ० : आलस्य और प्रमाद की मत जिन्दगी जिया करो, 
कुछ न कुछ किया करो, फाड़कर सिया करो। 
रामोतार अग्रवाल, बदंवान (बंगाल) 
प्र० : बंदूक की गोली और नजर के तीर में क्‍या फर्क है? 
उ० : व्यर्थ सुन्दरी के लिए, पिस्टल या बंदक, 
करे नजर के तीर से, पत्थर के दस टक । 


३४२8७ ९७ जा सा चर रास रा रा साथ रहा रद रा. 


कार्का के कारतस 
दीवाना साप्ताहिक 


नबी बहादुरशाह जफर मार्ग 
त्तई दिल्ली- १३०० २ 
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अपने प्रदइन' 
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तन्दुरुस्ती का वरदान 
च्तचाच्न्तिंटा> नीम साबुन 







बदन में फुर्ती लाए, 
ताज़गी से नहलाए 
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स्वस्तिक नीम साबुन 


अधिकतम मूल्य १.४० रु., स्थानीय कर अतिरिक्त 


वह किस्मत के मारे घसीटाराम ने पूरी कुर “दी है। पिछले 
दिनों ग्रीन स्‍टार होटल में मिसिज पालकीवाला नाम की 
एक करोड़पति औरत आकर ठहरी थी । मि सिज पालकी 
वाला का आ्रागे पीछे कोई सगा-सम्बन्धी नहीं था । उसने 
घसीटराम से खश होकर उसे गोद ले लिया और ग्रपने सारे 
कारखाने, सारी मिले चाय के बाग और अपनी तमाम 
सम्पत्ति घसीटाराम के नाम कर दी थी । 

करोड़पति माँ का बेटा बनने के नशे में घसींटाराम 
की अरब यह हालत थी, कि उसने श्रादमी को श्रादमी सम- 
झना छोड़ दिया था | पर उसका यह नशा भअ्रभी पूरे जोबन 
पर आर भी न पाया था, कि किसी ने मिसिज पालकीवाला 
को दूध में जहर दे दिया और उसकी हत्या हो गई। दूध 
का गिलास होटल के किचन से घसीटराम लाया था, जहर 
की शीशी .पर घसीटाराम की उंगलियों के निशान थे । 
मिसिज पालकीवाला की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति 











मोट्‌-पतलू आ्राजकल किराये का ग्रीन स्टार होटल चला रहे घसीटाराम को मिलनी थी, इसलिये हत्या का ग्रारोप आया 
हैं । होटल के काम में उन्हें भरपूर लाभ की ग्राशा थी। घसीटाराम पर और जो अभ्रभी माँ की गोद में बंठा था, 
पर दूसरे धन्धों की तरह यहां भी मोट्‌-पतलू को आँसू पीने देखते ही देखते हवालात की कोठरी में जा कक हि । इसके 
और गम खाने पड़ रहे हैं, और कोई कमी रह गई है तो बाद का रोना-धोना भागे के हंसते गाते चित्रों में देखिए । 
घसीटाराम चाहे कसा भी आदमी सही । पर यह मेरा दिल जहां अपराध और कानून का सवाल हो वहाँ दिल नहीं, 


नहीं मानता इंस्पेक्टर चौपड़ा कि यह हत्या घसीटाराम ने की है। सबूत देखे जाते हैं माई डीयर फ्रेंड । 


:--्रू् है! 
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हमने घसीटाराम का दस दिन का एप | ले लिया है और 
हम केस की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं | भ्रब 
तक की पूछ ताछ में घसीटाराम रेकार्ड पर फंसी सूई की 
तरह एक ही बात कहे जा रहा है कि हत्या उसने नहीं 
की । श्रोर हम यह साबित करना चाहते हैं कि हत्या इसी 
नेकी है। 


चलिये, एक बात बताइए, 
दूध कहां से आ्राया ? 





» किचन से । घसीटाराम खुद किचन में 
श्राया और मुझसे दूध लेकर गया । 


क्या आपके होटल में ठहरमे वाले सभी मेहमान किचन में।॥ | है 
आकर खुद दूध लेकर जाते हैं ? र् जड़ी 
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जी नहीं | वेटर हर मेहमान का आड्डर लेकर जाते हैं। मैंने 
घंसीटाराम से कहा था, कि श्राप चलिए हम बंरे के हाथ 
दूध भिजवा दंगे । 






देंट इज दा प्वाइंट। क्‍या ओआपने 7 मी 
बेरे के हाथ भिजव्राया ? 










जी नहीं, घसीटाराम ने जिद की और इस बात पर अड़ 
गया कि वह है 8 दूध लेकर जायेगा । 





(09 


मैं माता जी की सेवा खुद करना चाहता था। 


ला मत ? यह सेवा ही तो है, कि तुमने उन्हें हमेशा के 
लिए आराम की नींद सुला दिया है । 
पून्‍्याडज--+-+-+प+5-5 तुम अपनी सफाई 


में जितना बोलोगे उतना ही उल्लू बनोगे। 


साफ जाहिर है कि'इस बातचीत के बाद घसीटाराम ने 
मिसिज पालकी वाला को जहर देकर मारने की" योजना 
बनाई और उन्हें दूध में जहर दिया । जहर की शीशी पर 
घसीटाराम की उंगलियों के निशान हैं । इससे बड़ा सबूत 
है के. क्या हो सकता है ? 

















पल अड़ गया, या मरने मारने को त॑यार हो गया ? | ? 


जी हाँ। नौबत हाथापाई तक आ गई । मेरी समझ में नहीं 
श्रा रहा था कि दूध लेकर जाना वेटर का काम है फिर 
घसीटाराम खुद दूध ले जाने के लिए झगड़ाक्योंकर 
रहा हैं कल 







क्योंकि वह रास्ते में नजर 
बचा कर दूध में जहर 
मिलाना चाहता था । 






मिसिज पालकीवाला ने घसीटाराम को गोद लिया । उनकी 
करोड़ों रुपये की सम्पत्ति धसीटाराम को तभी मिल सकती 
थी, यानि ग्रब मिल सकती है, जबकि मिसिज पालकोवाला 
इस दुनिया में नहीं रहीं । इसका मतलब है मिसिज पालकी 
वाला के जिन्दा रहते घसीटाराम कुछ भी नहीं था, ओर 
इसके लिए टेप रिकाडर की बॉतन्नीत में घसीटाराम ने 
साफ तौर पर कंहा है कि मिसिज पालकीवाला क्‍यों नहीं 
मरेंगी । वह मुझसे पहले मरेंगी । 








ऐसे चक्कर में फंसे हो. कि जान बच भी गई, तब 3 बीस 
साल तक जेल में चक्‍की पीसने के तजुर्बे से नहीं बच 








| प्ले शब मुझे ग़ब भी न रहा है कि इस गुत्थी का कोई सिरा श्रब 
| भी गायब है। क्या श्राप प्राईबेट डिटेक्टिव के तौर पर 
मुझे इस केस की छान-बीन करने की अनुमति «गे ? 


प्रापकी इस उदारता का धन्यवाद । सबसे पहले मैं होटल 
में मिसिज पालकीवाला के कमरे की जांच करना चाहूृगा । 


कमरा सील है। जब श्राप कहेंगे खोल देंगे । 










जा क से छान-बीन कीजिए. हम झ्रापको पूरा सहयोग देंगे। | | धन्यवाद । ग्रब ग्राप मुझे घसं।टाराम की 40८५ ग्रसल 
पर यह निश्चित है कि श्राप अपना समय बबाद करने के | | निशान और जहर को शीशी पर बने निशानों की एक 


अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं ४ 90/6000 000807% कापी ऐ रीजिए । 















यह लीजिए । 






















ऊपर शीशी कीं गर्दन के पास यह निशान पाये गये हैं । 
वैसे इस रिपोर्ट पर निशानों का पूरा ब्यौर। दिया गया है । 





व लत हम तुम्हारा दिल बहलायेंगे बच्चा । हम तुम्हें श्रफ्रीका का 
जादू दिखायेंगे । चीन का जादू दिखायेंगे। हवालात में मेरे साथ 


यह कैंसा कंदी बन्द है। यह कंदखाना है या पागलखाना ? 


यह सरकारी मेहमान खाना है मेरे झमूरे । आओो; हम तुम्हें। - 
| गहरे _ 5 बंगाल के काले जादू का 
. " कमाल दिखा दें । 


मैं कानों का कितना कच्चा था, जो मैंने गोद जाने के लिए 
प्राता जी कीबात मान ली | अरे मैं मर गया । यह क्या चिपट गया 


हम मै 9 
एक खटमल है, जो यह देख रहा है कि तुम्हारा मेरे कान पर ? | 
'कान कितना कच्चा है श्रोर कितना पकक्‍का है ? 


गाजर के हलवे की तरह मेरा कान खा गया । अरे एक | 
खटमल नहीं, यहाँ तो मोटे-मोटे खटमलों की पूरी फौज है 

यह जेल है प्यारे । यहां क्या तुम्हें यह मेरा खून चूसने के लिए ? 
उम्मीद थी कि फूलों के गद्दों पर बेठ कर नीतू सिंह 5 
डांस देखोगे दिल बहलाने के लिए। 
























तो क्‍या कहीं और जाकर 
मरना है तुम्हें ? बताञ्नो कहां 
जाना है ? कहाँ का टिकट 

काटूं ? जहन्नुम में जाना है। 
का टिकट 





जरूर निकालेंगे । हम तुम्हे मेंढक बना देंगे और तुम फुदकते 
हुए कंद खाने से बाहर निकल जाओोगे । 

छू छू"'छूत्रा छू--। काली-काली महा काली कलकत्ते 
वाली । बजा दे ताली, इसे बना मेंढक की साली । 











| टिकट क्‍या काटना है । १42 0म३ की सिफाशि पर फ्री 
पास दे दिया है तुम्हें । चलो तंयार हो जाझ्ो । जहन्नुम 


| एक्सप्रंस छूटने वाली है | गार्ड सीटी बजा रहा है। तुरररर--। 


: नीचे झुक जाओ । इंजन बन जाओ । ऐ पहलवान ! 
तुम डिब्बा बनकर इन्जन के पीछे जुड़ जाओ्रो । 


गार्ड झंडी लहरा रहा है । सीटी बजा रहा है । गाड़ी छूटने 
वाली है । व 









छुक छुक छुक** 'छुक छुक छक--? 
धूभ्रा उड़ाती रेलगाड़ी आ रही 
है। किसी ने आआरात्म हत्या 
| | करनी हो तो जल्दी से 
लेट जाग्रो पटरी पर । 



























उधर घसीटाराम कंदखाने के पागलों में पागल बन रहा 
था इधर होटल में मोट्‌ और डिटेक्टिव चेलाराम पालकी- 
वाला हत्याकांड के रहस्य की खोज में लगे थे श्नौर उनकी 
सहायता कर रहा था मिसिज पालकीवाला का सेक्षट्री । 


। ] * अरे देखना । गाड़ी पटरी से उतर गई । समाचार पत्रों को 
: सूचना दे दो । पचास आदमियों की जानें बाल-बाल बची । 


| 
| है 


गाड़े बाबू का एक भी बाल नहीं बचा । ४ 
।( (4 ८ का 


/ क्‍्लूं की गहराई में जायेंगे तो फिर यही पता 
लगेगा कि जहर घसीटाराम ने दिया है । 









ही होटल के किचन से दूध ले जाते समय घसीटा- 
राम रास्ते में दूध में जहर मिलाता तो जहर की खाली 
शीशी अपनी जेब में डाल लेता । शीशी अ्रपने साथ ले जाकर 
उसे दूध के गिलास के पास ले जाकर रखने की क्या जरूरत 
पड़ी थी । “ 


नकद है घसीटाराम ने दूध का गिलास टेबल पर रख कर 
वहीं जहर मिलाया । 



















इसका मतलब है जहर रास्ते में डालने की बजाये वहीं दूध 
के गिलास में डाला गया जहां वह मिसिज पालकीवाला को 
टेबल पर रखा गया | 


वे जहर दिये जाने के बाद शीशी पर पड़े । देखिये मैंने उ ग- 
लियों के निश्ञानों की पूरी रिपोट ध्यान से. देखी है। जहर 
की खाली शीशी पर घसीटाराम की उंगलियों के निशान 
ह्त हैं । 














श्रौर वह रबंड़ के दस्ताने पहने हुए.थां। इस प्रकार उसकी 
उंगलियों के निशान तो आये नहीं। घसीटाराम ने. बाद मैं 





इसका मतलब है दूध का गिलास मेज पर रखे जाने के बाद 
उसमें जहर डाला गया । और उस समय वहां घसीटाराम 
भ्ौर मिसिज पालकीवाला के इलावा कोई तीसरा भी था । 















जहर देने के लिए शीशी को इस प्रकार पकड़ा जाना चांहिए । 
इस प्रकार ही शीशी के ग्रन्दर का पदार्थ कहीं और उलटा 


ऊपर से खाली शीशी उठाई होगी जिस से उसकी उंगलियों के 
निशान आरा गये । 


वह वहां छुपा हुआ था । नजर बचा कर उसने दूध में जहर 
डाला . ओर जल्दी-जल्दी में जहर की शीशी मेज पर ही 








देखिये । रिपोर्ट के ग्रनुसार, उंगलियों के निशानों की पोजी- 
शन यह हैं । मतलब है घसीटाराम ने शीशी इस प्रकार 
पकड़ी । अब बताग्रों ! क्‍या जहर देने के लिये शीशी को 


, इस प्रकार पकड़ा जाता है ? 
ताला 3 अरन-2क० ० 


क्या इस प्रकार शीशी पकड़ कर इसके अन्दर 


क्री चीज किसी गिलास में उलटी जा सकती है ? 
[7/य] 



















ग्रौर शीशी पर बने निशानों के अनुसार शीशी इस प्रकार 
पकड़ी गई । जिस प्रकार इसका जहर उलटने की क्रिया हो 
. नहीं सकती । 








इसका कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास । सबूत यही है कि 
जहर घसीटाराम ने दिया । 

जहर घसीटाराम ने नहीं दिया रि 

हमे सभी-घणी । तु हे जता पक कप है 

मैं चला ही जाता हूं यहां से भ्रगर तुम बेकार भ्रपना" समय 

नष्ट करना चाहते हो तो 

करते रहो । 
















अपनी बात चेलाराम ने इन्सपैक्टर चोपड़ा को बताई तो 
वह भी मान गये कि जहर उलटने के लिए शीशी ऐसे नहीं 
पकड़ी जाती । चेल़ाराम के कहने पर मिसिज पालकीवाला 
के कमरे की सील खोली गई और चेलाराम ने उसकी जांच 


जांच के दौरांन पता चला कि सील बन्द कमरे में कोई 
खिड़की के रास्ते भ्रन्दर आया था। अन्दर आने वाला 
भ्रब भो रबड़ के दस्ताने पहने हुए था । उसने कहीं भी अपनी 
उ गलियों के निज्ञान जहीं छोड़े थे। मिसिज पालकी- 
वाला की अ्रल्मारी का सामान फंला पड़ा था। लगता था 
श्राने वाला यहां से कुछ चुरा कर ले गया है। 












घसीटाराम से पूछने पर पता चला कि मिसिज पालकीवाला 


. ने वसीयत के कागजात इसी अलमारी में रखे थे और वे 
कागजात श्रब वहां से गायब थे । 





इसका मतलब है, इस सारे पडयन्त्र के पीछे उस अपदमी का 
हाथ है जिसे तीन बातों से लाभ पहुंचता है। मिसिज 
पालक्रीवाला के मरने से । हत्या के आरोप में घसीटाराम के 








जेल जाने से और वसीयत चुराकर उसे जाया कर देने से । 








अब" तो आप मान गये कोई तीसरा झ्रादमी है जिसने यह 
षडयन्त्र रचा है। घसीटाराम हवालात में है । वह रोशन- 
* दान के रास्ते यहां नहीं ग्राया । वसीयत घसीदाराम के नाम 
थी | खुद घसीटाराम उसे चुरायेगा, इसका सवाल ही पैदा 
नहीं होता । 











चेलाराम नें कमरे की रील वाश की तो उसमें खिंची ग्राखरी 


एक श्राईडिया आ्राया है इन्संपैक्टर । मिसिज पालकी- ॥। 
अर है । फोटो पर चेलाराम की नजर अटकी की अभ्रटकी रह गई । 


वाला के कंमरे में यह खिची हुई रील है। क्‍यों ना इसे 
डर्वेलप करके इसके प्रिन्ट लिये जायें। इससे पता चल 
सकेगा कि मिसिंज पालकीवाला की जानकारी और किस- 
किस से थी | हो सकता है मिसिज पालकीवाला के 
खींचे किसी फोटो से किसी ऐसे व्यक्ति का पता चल सके । 
जो अब तक हमारे सम्पर्क में न आया हो । श्रौर उससे इस 
हत्या की गुत्थी को सुलझाने में कोई क्लू मिल सके । 


| मतलब है पालकीवाला का कोई मित्र । कोई मिलने-जुलने 
| हे । 





बाप रे बाप 
हा 


गा हु 




















लगता है जब यह स्नेप 728 
सैल्फ लगा कर लिया. गया, तो 





सुलझती चली गई थी'। हैलली इंस्पेक्टर 
ग्रसली हत्यारे का पता चल गया है 
पुलिस गारद लेकर फौरन, होटल 
'पहुंच जाइये । | 
पर इस से यह कहां पता लगता है कि ह॒त्यारा कौन है ? यूँ ही 
पकड़ लोगे क्या किसी को ? 






















यह है उस हाथ की तस्वीर, रबड़ के दस्ताने पहने हुए आर 
जहर डालते हुये । एक्सीलेन्ट, यहां तक पहुंचने में कमाल कर 


। तुम ने । इस एनलाजंमैंट को गौर से देखिये इन्सपेक्टर चोपड़ा | 


हत्यारे ने रबड़ के दस्ताने पहनकर अपना हाथ छुपा लिया 
है। उंगलियों के निशान छुपा लिये हैं, पर अ्रपंनी कमीज के 
हिट “स्टंट” को नहीं छुपा सका है, जिस पर स्टार बना है। 





और मुझे याद ञ्रा रहा है, यह स्टार वाला स्टंट मैंने बार- 
बार एक ही आदमी की कमीज की बांह पर देखा है । 


हि यह #लजल कोन ग्रादमी है वह ? 
जो सामने से चला आ रहा है । 

















यह देख रहे हैं इन्सपेक्टर साहब यह क्‍या है ? 


9 बात पर शेक हैंड पान कि केस की गुत्थी सुलझ 
गई 


वही स्टार वाला 
॥्् स्टंट है 









'“बसीयत के टुकड़े मिल गये । और यह सिद्ध हो गया कि 
पालकीवाला ह॒त्याक्रांड का असली विलेन उसका सेक्रेट्रों है । 
मिसिज़् पालकीवाला की सम्पत्ति का एक बहुत बड़ा भाग 
सेक्रट्री की देख रेख में था। घसीटाराम के नाम लिखी नई 
वसीयेत में यह भाग भी घसीटाराम के अधिकार में आ 
गया था । इस पर अभ्रपना कबजा जमाये रखने के लिये । 
ग्ौर मिसिज पालकीवाला की तमाम दौलत हड़पने के लिये 
सेक्रेटरी ने एक तीर्‌ में दो निशान वाली योजना बनाई । 
जिसमें मिसिज पालकीवाला को जहर देकर मार डाला। 
ग्रोर घसीटाराम को. हत्या के श्रारोप में पकड़वा दिया । 


. इसके बाद संक्रेट्री को गिरफ्तार कर लिया गया । उसके 
कमरे की तलाशी लेने पर रबड़ के दस्ताने और फटी हुई''' 





23» 








माता जी मर गईं। भगवान उनका भला करे । ५) 
मरना तो एक दिन सबको होता है। पर वसीयत (..._ 0) 
फट गई और सेठ घसीटाराम पालकोवाला /2 (2, 


फिर सड़क| का आदमी बन गया । तुम सबकी [८ 


छाती पर बरफ चली गई ग्रब तो ? १ 







07 2.8. ५: 


ग्रागामी अंक में अपने इन प्रिय कलाकारों के नये कारनामे देखिये । 
4 














'जरा सोच तो बेटी'''हमें इस घर की 


चारदीवारी में तेरे बिना कंसे लगेगा ? जब 
तू हमें इस घर में चलती-फिरती दौड़ती- 
भागती दिखाई न देगी तो हमारे दिलों पर 
क्या बीतेगी ? कौन शोभना के सिर में तेल 
डालकर रातों को उसकी टांगें दबाकर. 
सुलाएगा ? 

'डेडी**!” पद्मिनी ने भर्राई हुई 
ग्रावाज में उत्तर दिया, 'मेरे भाग्य में जब 
तक आपकी और मां की सेवा लिखी हुई 
थी वह सेवा कर ली मैंने**'शायद आगे के 
लिए मेरे हाथ में मेरे पति श्र उसके घर- 
वालों की सेवा लिखी हुई थी ।' 

लेकिन बेटी"*'अगर तेरे पति ने तुझे 
यहां आने से रोक दिया तो ? 

'मेरा भाग्य” * 

'तो क्या तू अपने डेडी और मां को 
भी भूल जायेगी ? 

'पति सेवा के लिए नारी को सब कुछ 
भूल जाना पड़ता है ।' 

बेटी: 

'डंडी'* “सब माता-पिता श्रपनी बेटी को 
यही तो सिखाते हैं कि अपने पति के घर 
ग्रौर पति के माता*पिता को अपने माता- 
पिता समझना, डंडी सब माता-पिता यही 
कहकर तो बेटी को घर से विदा करते हैं कि 
जिस घर में डोली में बंठकर गई हो उस घर 
से अर्थी पर ही सवार होकर निकलना ।/: 





'बेटी** "फिर भी तुझे यही सीख देना 


वाहते हैं“ * “हम कब कहते हैं कि तुम « अ्रपने 
तिके घर को अभ्रपना घर मृत समझना*** 
त्रकिन हम तेरे माता-पिता हैं'*'भ्रौर इस 
नाते हमें ग्रपती बेटी की खुशी भी तो प्यारी 
है" “उसके भविष्य का सुख-चन भी प्यारा 


झ्र क्‍या बेटी !' शोभना भारी श्रावाज 
में बोली, 'हमने तुझे भ्राठ बरस की भश्रायु से 


पाला-पोसा है'''तुझे किसी बात का भी 


कष्ट नहीं होने दिया इसलिए थोड़े ही कि 
जब तू बड़ी हो जाए तो हम तेरा दिल दूढता 
हुआ देखें ।' 

* 'मां' ०७]! 

बेटी, हमें मालूम है कि तू बचपन ही 
से अविनाश से प्यार करती थी हम जानते 
हैं कि अगर तुझे भ्रविनाश से अलग कर 
दिया गया तो अविनाश का भविष्य भी 
नष्ट हो जायेगा और तेरा सुख-चेन भी 
जीवन भर के लिए जाता रहेगा ।' 

बेटी !” सेठ साहब फिर बोले, 'इस- 
लिए तो हम चाहते हैं कि तेरी शादी 
ग्रविनाश भर केवल अविनाश ही से हो ।! 

: डंडी'* “भगवान के लिए ऐसा मत 
कहिए डंडी ।' 
(क्यों? आ्ाखिर क्‍यों ?' 

'डेडी, लड़की की शादी जीवन में केवल 
एक ही बार होती है'''मेरी शादी जिससे 
हो चुकी है वह्‌ भगवान की दया से जीवित 
है' " “और वही मेरा पति है।' 

'लेकिन बेटी ! तूने जिस आदमी को 
ठीक तरह देखा तक नहीं,भला तू उसे अपना 
पति कंसे मान बंठी है।' 

'डेडी'* भगवान को भी किसने देखा 
है, लेकिन सारी दुनिया उसे भगवान मानती 
है** फिर मैं तो एक बार उनके दर्शन भी 
कर चुकी हूँ“ “और फिर देखने न देखने से 
होता ही क्‍या है'*'मैं उनके संग सात फेरे 
ले चुकी हुं'* पवित्र भ्रग्नि मेरे और उनके 
व्याह की साक्षी है"''इसलिए मैं उन्हें कंसे 
छोड़ संकती हूं ।' 

बेटी***उन फेरों का कोई महत्व नहीं 
प्रगर वह लड़की और लड़के की खुशी श्र 
इच्छा के बिना हुए हों और जिसमें लड़कीं 
और लड़के ने जीवन “ए 5॥थ निभाने का 
वचन एक दूसरे को न दिया हो ।' 

“और क्या बेटी**” शोभना ने कहा, 
'वह शादी तो बचपन में हुई थी***उस बाल- 
विवाह का कोई महत्व नहीं जिसे लड़का 
ग्रौर लड़की समझते न हों** "उन्हें यह भी 
जान न हो कि विवाह है क्या चीज ?' 


३३२. 


हां बेटी" “वास्तव में ब्याह ता वह है 


जिसमें लड़के श्रौर लड़की दोनों को इच्छा 


सम्मिलित हो*''वह ब्याह की ऊँच-नीच को 
समझते हों** “उन्होंने सोच-विचार कर श्रपने 
आ्रापको इस बंधन में बांधना स्वीकार किया 
हो । 

बेटी ! तेरा वह पति नहीं है” मां 
ने कहा | 

हां बेटी '।' सेठ साहब बोलें, 'भ्रगर तू 
चाहे तो हम कानून द्वारा भी उससे तेरा 
छटकारा करा सकते हैं । 

'डेडी'*"!” पद्मिनी की प्रावाज कांप 
गई । 

'हां बेटी--तेरे मामाजी गांव जाकर 
तेरे पति के घरवालों से बातचीत कर लेंगे!" 
ग्रगर वह लोग नहीं मानते तो हम अश्रदालत' 
द्वारा तुझे इस बंधन से मुक्त दिला देंगे ।' 

"नहीं नहीं*** पद््‌मिनी कंपकंपाकर पीछे 


हट गई, 'भगबान के लिए ऐसा मत कहिए*** 
मैं भारतीय नारी का सम्मान नीचे नहीं 
करना चाहती-शादी गुड़िया-गुड्डे का खेल 
नहीं होता--नारी का पहला पति ही उसके 
लिए देवता होता है-भगवान होता है । 
आप लोग जो कुछ कह रहे हैं वह तो सोचना 
भी मेरे लिए पाप है--मैं सपने में भी ऐसा 





नहीं सोच सकती ।' 

और तू हम लोगों को तड़पते छोड़कर 
जा सकती है ?  शोभना ने कहा । 

ग्राज हमें पता चला कि अपना खन 
ही श्रपना होता है।! सेठ साहब ने कुछ 
क्षुब्ध होकर कहा । 

'डडी--! ! 

अगर तेरी जगह मेरे खन से जन्म लेने 
वाली मेरी सगी बेटी पदिमनी होती तो वह 
इतनी सहज मुझे और अपनी मां को छोड़ने 
पर सहमत न हो जाती ।! 

भगवान के लिए मुझे गलत मत 
ममझिए डंडी । 

गलत तो तुझे हम अब. तक समझते 
रहे थे--।' शोभना ने कहा, हम समझते 
थे कि तेरी धमनियों में हमारा खन नहीं हैं' 
तो न सही** “लेकिन तने जो प्यार हमें द्धया। 
है वह सगी ब्रेटी से भी बढ़कर है**'लकिन। 
वह शायद हमारी भूल थी ।' 

मां" »०] |! 

मत कह मझ मां 
हुई आवाज में बोली 
श्रौर न तू मेरी बेटी है ।' 


हम समझ लेंगे,' सेठ साहब ने ऋषित्ह 


। शोभना भर्राईः 
मैं नहीं हे तेरी मा 


सकी बीर्ड ग्र डर | कि |*.] - & .. 
इसको बीड़ी का धुंग्रा भी पूछ रिया है कि शायद कसर का इलाज यहीं ढूंढ़ लेगा' 


व्हाई ? हक ॥ 
9523५,“ | ५ | ५ है. 22 | 
ब जब | 3 तकि नौथी ज गे नहीं 

यह कंसे ढूंढेगा ? श्रगर एम.बी.बी.एस ॥ ॥॥॥॥| 0 ४ कन यह तो गैथी मात से भ्रागे नहीं बढ़ सका । कह 

॥| कर रहा होता तो रिसर्च 'कर लेता | । 86 ॥ १ | रसचे की। गाड़ी तो 3-2 गयी । ऑ ४ 
हे पे || 
|| । गा ॥। ५४ है| को यही नहीं 
)॥॥ | ॥/ ॥॥॥॥। ४ हि | | | | इसको यही नहीं पता होगा कि अफगानिस्तान 
| | ॥॥| ॥४॥॥॥॥ शॉयद यह अ्रफंगानिस्तान की समस्या का ) ॥ । किसी चिड़िया का नाम है या सब्जी क। 
| 





2! 

!! 
लक हु हल निकाल ले |. ०3.० 
6, ६ कै जम 





जब इसके दिमाग के तिलों में ही तेल नहीं हैं 





7 वयइायाा तो यह ते गैजेगा ? 
न ॥( गाय 288 2002 घ तेल का विकल्प जज रा) >८४ 
॥ 2 खोज निकालेगा । ." ५०॥ 

| हे ५ / | हु ! | 

ता 

| । | !। न (' | 2५ || || ॥ ४ हट ॥४ । 
3 क्‍ ॥ क्‍ ॥॥ “ ; ४“ ४ #प्हत(7 20 पड, 5३३३2 % | ॥ । 
+ ५22४3 / ; पे || | 
| | / ([- /, |) की ब् ४] कब. ५॥॥ । 







नि 
में जा रहा हु, मैं थम दोनों के साथ नहीं रह गा । थम दोनों मेरा मजाक उड़ाते हो | मुझे 
एक ऐसी जगह जाना है जहाँ मुझे कोई ड़िस्टव न करें सके । तभी मुझे पता लगेगा कि 
मैं कौन सा बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ हु । इस सूट केस में बस अपने कुछ कपड़ 
और बीड़ी के बंडल ले जा रहा ह । मैं कोई पेसे भी नहीं ले जा रहा ह॒ ज॑से फिल्‍मी हीरो 
घर से निहत्था निकलता है वेसे ही में भी निहत्था जा रहा हूं । दुनिया में ऐसी हालत्त में 
श्रागे जाकर हीरो को ज्ञान प्राप्त होता हे सो मुझे भी होगा । 
















घर से भागने के बाद हीरो सबसे पहले पाक॑ में जाकर 
बेठता है । उसकी ज्ञान प्राप्ति की शुरूग्ात वहीं से होती 
है। में भी बुड्रा जयन्ती गार्डन जाकर बंठता हूं। वहाँ के 
बोकिया वृक्ष के नीचे बेढू गा ओर फिर मेरे जीवन के गूढ़ 
रहस्य पर से पर्दा उठ जाएगा और असली फोचर फिल्म 

शुरू होगी | 5 


| यह लाल बुझक्कड़ चला तो गया लेकिन जाएगा कहां ? 
905 ४२०३४ -०-अदरतजराभायामााध: 
हम अपने लंगड़े जासूस को इसके पीछ लगा देते हैं । 
















जहां कहीं भी जाए नजर तो हमको रखनी पड़ंगी ताकि 
जरूरत पड़ने पर हम इसकी सहायता को पहुंच सक । 
आसार तो कुछ ऐसे ही नजर भा रहे हैं कि यह किसी 


मुसीबत में फंसने जा रहा है । रा 


॥(॥॥ ॥॥| 
0 
॥ ॥ | 9) 


। 
| 
। | 
। । 
/ ॥| 
/ 
॥ 


रे 

















में कौन सा बड़ा काम करने के लिए पैदा हुश्रा हूं ? भग- 
वान भी बड़ा भश्रजीब है पहेलियों में बात करता है । श्रगर 
साफ-साफ कंपिटल लैटर्स में लिखकर बता द्वेता तो क्‍या हर्ज 
था । मेरा टाईम तो न खराब होता । क्या मैं हेमामालिनी 
से शादी के लिए पेदा हुआ ? इसलिए तो वह कु झ्रारी नहीं 
बेठी भ्रब तक ? 


2 कै # 


ग्रहा बेंखबर पैर पसार कर बेंठा है बेवकफ 
शायद सो रहा है । इसे चकमा देने में मुझे 
कोई दिक्कत नहीं ग्रानी चाहिए | चल बेटे 
चम्पत लाल आहिस्ते से । 








































नहीं नहीं। शायद यह चोर भगवान का 
भेजा दूत हो । भर सूटकेस का चोरी: हो 
जाना रहस्य के खुलने की सीढ़ी हो इसको 
जाने दों । पहले पेट पूजा की जाये***फिर 
बाको देखेंगे । 


बड़ी भूल हुयी इससे जो मुझसे उलझ 
पड़ा ये चोर । मैं इसको टांगें चीर 
कर रख दूंगा । मिलखासिह बन कर 

अ्रभी धर दबोचता हू । 


इससे साबित हुत्ना में जरूर कोई बड़ा काम 
करने के लिए पंदा हुआ हूं । इसने उल्लू भी 
कहा तो बड़ा उल्लू” '*छोटा नहीं । 














बड़े काम की बात याद आई। बड़ी भख 
लगी है। मुझे अब छोटी भूख नहीं लग 
सकती । में बड़ा काम करने निकला हृतो 
>्र्प् हर चीज बड़ी होगी । | 












ग्रहा ! यह देखो खुदा की कुदरत । खाने 
को मिला तो वह भी बड़ा दही बड़ा । 










् जी, सोलह पत्तल खा चुके हो श्रब तक 
ग्रब॒ तो बिल भी बहुत बड़ा बन गया है । 
निकालों पचास का ऐक बड़ा सा नोट । दस 
का नोट लौटा दूंगा । 






लगाऊं एक पत्तल ? 






एक ? पत्तल पर पत्तण जगाते जाग्रो जब 
तक में एक बड़ी डकार न लूं। 


0000 


पैसे ? यह तो बड़ी भूल हुई । बड़े भाई 
बात यूं है कि बड़ भ्रफसोस की बात है कि 
में बड़ा यानि कि बड़ा दाम्मिन्दा*** 









आप फिक्र मत करो | 











्ज्ज्््््््ल््ञ 
क्रय: फ 


छह 












यह क्या हो गेया अपने 
याड़ी को ? लगता है किसी रा भी बड़ा 
ने इसकी बड़ी पिटाई की है । बेरहम था । 


इसे उठवाने का इसको तो बड़े हस्पताल 
को प्रबन्ध किया जाये ( 


। ॥ ही ले जाना पड़ेगा 


मेरा जूता भी बड़े साइज का है। नो 
नम्बर का हैं ? पैसे देते हो या इसके 
जरिये वसूल करु । 


जिसने पिटाई की थी 


















। छोटे हस्पताल का केस 
हीं है यह । 

















ही तो बड़ा कवाड़ा हो 
गया । बड़ी मुसीबत में आा 
फंसा । 


4; 


[(// 
॥॥॥ 


0 व्योधिदा, 
श्ट ३, 


<2/8//॥| 





मेरा यार बड़ा काम करने चला तो क्या बड़ा काम कर लिया देखो । ३२ दही बड़े खा 


ग्रब इसके पेंट में ग्राधा ही बड़ा 
गया | डाक्टर ने पम्प करके साढ़े इक्करतीस बड़े तो पेट से निकाल लिए 


रह गया । 





बेवकुफ भी तो यह 


गम >> ----+_--+्पए्_ वंडबडाता रह ट में डाल दिया । अगर बड़े ही ० । 
परेशान भी इसने हमें बड़ा किया । नींद में भी वड़बड़ाता रहा। बड़ चक्कर में डे सबसे बड़ा रह गया । 


खाने थे तो घर में मंगवा कर खा लेता । 





। 
ग्रब मैं ' कोई बड़ा काम नहीं करूंगा । भाई जी गा 
मेरी शादी रामसुख की बड़ी लड़की से ते हुई हे वह भी तोड़ दो । मैं तो छोटी वाली से 
ही करूंगा । 


गा ण 










पिलपिल सिलबिल के नये कारनामे अगले अंक में पढ़ । 





अखबारों का पेज २ बड़ा मनोरजंक होता है इसमे वर्गक्रत विज्ञापन होते हैं । 
काश ऐसे विनापन भी छपते । 


व्यक्तिगत 

में जालिम सिंह पुत्र खुखार सिंह 
मकान न० >*2/३३, राजौरी गाड्डन, नयी 
दिल्‍ली, भ्रपना नाम बदलकर नटवर लाल 
रख रहा हूँ | पुराने नाम से जिनसे मेंने कर्ज 
ले रखा हो उसका प्रब में कोई जिम्मेवार 
नहीं हूंगा । 

रिक्त स्थान 

जरूरत है ४० एप्रेन्टिस जेबकत रों की । 
ट्रेनिंग के दौरान खाना पीना व॑ पिक्चर का 
खच मिलेगा ! काम सीखने के बाद वेतन 
के श्रलावा कमाई में कमीशन मिलेगा । स्वयं 
मिलें, जेबकतरा शिक्षा केन्द्र, पीछे कम्पनी 
बाग जोामा मस्जिद,दिल्ली । 

& पाहिये टेलर मास्टर जो धोती फाड़ 
कर रुमाल बना सके--- ५ आवश्यकता 
है भूतपूर्व सैनिक सिक्‍योरिटी गार्डस की । 
ड्यूटी का समय रात बारह बजे से सुबह 
आठ बजे तक । मिलें थ्रीऐसिस क्लब, डिफेंस 
कॉलोनी नई दिल्‍ली ! क्लब में जुआ चलता 
है । पुलिस का छापा पड़े तो उनसे लड़ना 
होगा । 

चाहिए एक घरेलू नौकर। खाना 


कपड़ा व १५० रुपये माहवार मिलेंगें | बंहगे 


भ्रौर चेहरे पर चेचक के दाग वाले को प्राथ- 
मिकता दी जायेगी क्योंकि घर मैं जवान 
लड़कियां हैं । 
खोया-पाया 
शनिवार को दो बजे मैंने इंद्रप्रस्थ 
कालिज से बस पकड़ी थी । बस में मेरा 


प्रभ्मममममममभमसमम मम सम 
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दिल खो गया है जिस लड़की को मिला 
हो वह इस पते पर लौटाये । 


नहाने के लिए दूध की नहर दो क्रिलो मीटर ६ 
लम्बी-- दस फुट गहरी व पांच फुट चौड़ी 
धरोहर राशी--३० ००० रुपये कायं, पूर्ण 
करने का समय--६ महीते 


संख्या २००,धरोहर राशी--५०० रुपये,कार्ये 
पूर्ण करने का समय--१ माह । 


--(विपत्ति का पहाड़) धरोहर राशि--२ 
लाख रुपये, 
--२ व 


पर्दाफाश 


आजाद रामपुरी, 


बदली सो बदली 
किन्तु कुछ आदर्श का मुखोटा लगाए 
नेताओं का, | 
असली. मुखड़ा तो पहचाना, 
देखें भ्रब उन्हें कहाँ जाना, 
ह क्योंकि नेता राति तो 
४ पन: सत्ता के लिए लड़ेगी 


“*बौंदूराम मेकेनिक सरोजनी नगर 


प्रब्लिक नोटिस 


निबिदार्येँ £ स्वार्थी काठ की हांडी 
गते ही, 
प्रेम सिंचाई विभाग, मध्यभारत : 32 ६0088 27% ही 
दूसरी बार कुर्सी पर नहीं चढ़ेगी । 


मध्य दुग्ध नहर परियोजना 
७€-८० 
मध्य दुग्ध नहर परियोजना के निम्न- 


कोल्हू के बेल्न की भाँति, 
घूमकर कुर्सी के चारों ओर, 


लिखित कार्य के लिए अधो-हस्ताक्ष री द्वारा उताव 
मुहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की- जा 
री हे 
यन्‍्ता मध्य दुग्ध परियोजना खंड--४ के ४ 
कार्यालय में सबके सामने खोली जायेंगी । | 


४ हमेशा की भांति 
विरोधी नेता के रूप में ही लड़ेंगे । 
3८ 
“गरीबी मिटाग्रो' अभियान के प्रणेता, 
के 5 'रके नेता, 
जिन्होंने दल बदलने में 
लाखों से भर लिए झोले, 
मुस्कराकर यों बोले-- 
पूँजीवादी व्यवस्था ग्रवश्य पिटेगी, 
अपनी गरीबो मिटेगी, 
बस देश में, 
खिचड़ी मेल राजनीति चलती रहें । 
और कुछ बदले या न बदले, 
सरकार निश्चित ही, ह 
पांच वर्ष में दस बार बदलती रहे ॥॥ 


निविदायें अधिशासी / अभि रे 


कार्यालय का नाम (#) शीरी 


(०9) गढू मुर्दों की, उखड़ाई ६ 


(0) पहाड़ खोद कर चूहा निकालना 


कायें पूरा करने का समय 


पहला कवि 
"परामचन्द्र दरर्मा 'दुनियादार' 


पता-घूंसखोर सिंह 
अधिशासी श्रभियन्ता 


मध्य भारत ओर दुग्ध नहर परियोजना £ कायर होगा 
भमममभम मम भस्म मममम्मभ मम भममभ २ मे पहला कवि 
भयवश उपजा 

धन - होगा गान; 

--सूर्य कुमार पाण्डेय उसके पीछे 

ग्रब वे भागी होगी 
यही कहा करते हैं सरे आम उसकी बीवी 
लोग उन्हें बिना बात ही बेलन तान । 


कर रहे हैं बदनाम 


कि उनके पास उपाय हे 

| | काॉबि हक्‍का 
काला धन है हु 

वे बतलाते हैं-- सभापति बनने के शौकीन 

“भाइयों, एक व्यक्ति ने 


आजीवन 
सभापति बने रहने का 
ऐसा उपाय किया 


ग्रपना तो जो कुछ है 
बस यही लाल धन है।” 


क्योंकि 

लालधन है उनके कि उसने 
ग्रपनी पर 

इकलौते लड़के का नाम. भपनी पत्नो का नाम 
सभा रख दिया। 


२ प्प 





आइसक्रीम खाना हमारा कत्तव्य है। इसी से देश श्रागे बढ़ेगा भ्रौर हमारी कई सभस्यायें हल हो जायेंगी । 












झ्राइसक्रोम कलयुग का पवित्र प्रसाद हैं । 







ग्राइसक्रीम से कई बार हास्यजन 
स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं | लौगों 


की हंसने का ग्रवसर 55 धन / 
मिलता है। 7 407 


; 2 । 
७ ५००4७९००४५८५॥ ग्राइसक्रोम से 
| वि धोनी आओ >- # ० छ् 
१ 3) 
.विदेशी लोगों को मोटे 
25:22. | को मोटे 
लोग नजर आयेंगे 


तो मानना पड़ेगा कि भारत-भुक्खड़ देश नहीं रहा । 





3 मा गा शक खाने मैं कांटे छरी का काम नहीं है। इसे वेसे 
हो चाटना पड़ता है जेसे गाय बछड़े को चाटती है। 
ससे अमीर गरीब का फर्क मिंटता है। मनुष्य और 
3 कक कर 207 में भाई चारे को 80 पनपती है | 












आइसक्रीम की कृपा से चारों और मोटी- 
मोटी गोलमटोललड़कियों की बहुतायत 
/_ - होगी। गोल मटोल पन रोमांस को रास 
हे का! नहीं ग्राता | यह चीज भारत की आबादी 

कम करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी । 










आइसक्रीम खाने से ढेंर सारी कलोरीज मिलती है। आधु- 
निक जीवन की अंधी भाग दौड़ में यही कलोरीज ऐसे 
काम आती है जेसे रेलगाड़ी के ईंजन में कोयला। 
(५ आधनिक जुमला यह होगा “जो हाथ घो ग्राइसक्रोम के १ 
0 है पोछे लागे, ४ 

रहे जीवन की दोड़ में सबसे वह आगे। 























प्रेमिका कों केवल एक आइसक्रीम खिल! कर टाला/ | 
। जासकता है। उसकी जुवान भी बंद रहती है और#$_ 
ढबप--/ तर. खर्च भी कम होता है । 





'॥की०ाओों 


एन० के० निन्‍्दी, कपूरथला : दिल की 
मल्लिका यदि दिमाग चाटना शुरू कर दे, 
तो* *००? 

उ० : तो समझ लीजिए प्राप के दिल की 
वह मल्लिका हमारी श्रीमती है । 

सुकेश भटनागर, “गगन,” चित्तौड़गढ़ : 


चाचा जी, क्‍या आप मुझसे पत्र मित्रता कर ' 


सकते हैं ? 

उ० : आपस की बातों के पृष्ठ पर हम यही 
तो करते हैं । 

केबल प्रकाश, गुड़गांवा : आप सीधे प्रश्नों 
के सीधे उत्तर क्‍यों नहीं देते ? 

उ० : आजकल कोई भी सीधे उत्तर नहीं 
देता । कलाही हमने एक बस कंडक्टर से 
पूछा, 'क्यों भाई, चलती बस से कब श्रोर 
कंसे कुदना चाहिए ? उसने उत्तर दिया, 
जब अस्पताल सामने हो, तब पहिये के पास 
कूदना चाहिये ।' 

वध्या सिह, “निराला” पनागर, जबलपुर : 
चाचा जी पन्‍ना कोरा हो तो छाब्दों से भरा 
जाता है। दिल कोरा हो तो ? 

उ० : दर्दे दिल से । 


योगेश कुमार, अग्रवाल, डीमापुर 


(नागालेन्ड) : चाचा जी, यह कंसी अंधेर 
गर्दी है कि मेरा कोई दोस्त गलती करता है 
तो रिश्तेदार मुझे उसका दोषी ठहराते हैं ? 
उ० : इस अंधेर गर्दी की श्रसलीयत कुछ 
ग्रौर तो नहीं ? ज॑से एक बार एक सज्जन 
ने अपने बेटे को समझाया, “बेटा बुरे लड़कों 
के साथ नहीं खेलना चाहिए । अच्छे लड़कों 
के साथ खेला करो ।” इस पर बेटे ने उत्तर 
दिया, /'मैं क्या करूं पिताजी, अच्छे लड़कों 
के मां बाप अपने लड़कों को मेरे साथ खेलने 
से मना करते हैं । 

प्रहलाद जसवानी, क्रृष्णा कन्हैया, मण्डला : 
चाचा जी, मनुष्य को दौलत/का नशा कब 
नहीं होता ? 

उ० : जब इनकम टेक्‍्स वालों के सामने हाथ 
जोड़ने की नौबत आती हैँ । 

योगेन्द्र वर्मा, अलवर : याद रखिये चाचा 
जी, ग्राप हमारे सवालों के जबाव न देकर 
बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। जब आप 
भगवान के दरवार में जायेंगे, तो आपका 
गिरेबान होगा और हमारा हाथ । 


पोस्ट काड 
पर ही भेजें 








चचा बातूनी की कलम दवात से 





सम्भल जाता है। मगर नेता क्‍यों नहीं 
सम्भलते ? 

उ० : भापने खुद ही तो कहा है इन्सान 
सम्भल जाता हूं । 

मोहम्मद जहांगीर, रांची : प्रिय चाचा जी, 
जनता पार्टी का अब क्या हाल है ? 

उ० : जनता पार्टी का हर नेता श्राजकल 
ग्रपनी डेढ़: ईंट की श्रलग मस्जिद बनाये 
बेठा है 

श्रीपाल एन० मोदगिल, लुधियाना : क्‍या 
ग्राप राजनारायण से मिलकर देश में .सर- 
कार बना सकते हैं ? 

उ० : राजनारायण से मिलकर देश को 
बेकार बना सकते हैं ? 

शिवशंकर “परवाना लखनऊ : जब ग्रापकी 
शादी हुई थी, उस समय क्या ग्रापकी चाँद 
की यही हालत थी ? 

उ० : उस समय हमारी चाँद, चाँदनी चौक 
नहीं थी । 


प्रहलाद जसवानो, मण्डला : चाचा जी, 
दोस्त की दोस्ती कब तक कायम रहती है ?. 
उ० : जब तक हमारा हाथ दोस्त की जेब 
में पड़ा रहे और वह एतराज न करे । 

महेन्द्र कुमार तिवारी, बीकानेर : मैं छः: 
बर्ष से लगातार कार्टून बना रहा हूं । पर 
मेरे कार्टून कोई पत्रिका नहीं छापती। 
दीवाना मैं भी मैंने बहुत कार्ट्न भेजे पर 
यहाँ भी प्रकाशित नहीं हुये । बहुत समय 
श्रौर रुपया बर्वाद कर चुका हूं। मैं कार्टून 
बनाने के सभी नियमों का पालन करता हूं, 
जंसे काली स्याही, बढ़िया सफेद कागज 
कृपया बताइये मैं इस कला में सफलता केसे 


प्रपने प्रइन केवल है 


राम अवतार शर्मा --अम्बाला छावनी : मुझ 
हर समय, हंसते रहने की श्रादत है । लोग 
कहते हैं कि बुरी भ्रादत है ? 

उ० : अच्छी श्रांदत है, हमारी तरह | जैसे 
हमें हर समय दूसरों को. हंसाने की आदत है 
इ्स काम में हमारे भी एक गुरू हैं। हमारे 
पड़ौस में ही रहते हैं और फोटोग्राफी की 
दुकान करते हैं । एक बार किसी आ्रादमी की 
मृत्यु हों गई । उसके घर वालों ने सोचा क्यों 
न यादगार के तौर पर मरने वाले का एक 
फोटो खिंचवा लिया जाये ? फोटोग्राफर ने 
वहाँ पहुंच कर कंमरा फिट किया, पोज 
बनाया, और जब फोटो खींचने लगे तो 
मुर्दे की ओर देख कर बोले 'स्माईल प्लीज । 
के० पी० अरोड़ा --काशीपुर : दीवाना हमें 
हर सप्ताह नई खुशी देता है । पढ़कर उदासी 
दूर होती है । बदन में फुर्ती श्राती है । बदले 
में हम भ्रापको कंसे खुश करें ? 

उ० : हमारे पास लगातार श्रपने पत्र भेज 
कर । हम चाहे कितने भी उदास हों और 
हमारे मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही हों, 
डाकिया जब पाठकों के पन्नों का बोरा लाकर 
हमारी मेज पर रखता है, तो हमारी बत्तीसी 
खिल उठती है । (हू 





प्रहलाद जसवानो, कृष्ण कन्हैया--मण्डला : 
चाचा जी, इन्सान गुस्से में पागल क्‍यों हो 
जाता है ? 

उ० : गुस्से का तो नाम बदनाम है जसवानी: 
जी । सच पूछिये तो श्राज का इन्सान हर 
हालत में पागल है । 

सुनील कुमार शर्मा--सतवारी जम्म चाचा 
जी, मेरी गलंफ्रेंड ने साथ छोड़ दिया है । 
बताइये मैं क्या करू ? 

उ० : सब्र से काम लीजिए। हमारी मदर 
की डेथ हुई तो हमने सब्र से काम लिया था | 
वह हमारी सब से अच्छी गलंफ्रोंड थीं । 


४ 0 रा. क 
प्राप्त करूं । ; ५ -अ8७. ७३७५ उतछ. सह, (३३ पा पता "आकर, खाक 


हे आपस की बातें 
| दीवाना साप्ताहिक 
| “बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
५ नई दिल्‍ली-११०००२ 
:७) सा रा रा 0 रहा आरा आरा सक आआ शक 


उ०: चिता न कीजिये, उस समय हम कपड़े 
पहने हुए नहीं होंगे । 

अशोक जोहर, “गगन,” देहरादून : चाचा 
जी इन्सान के एक बार ठोकर लगे तो वह 


उ० : शायद आ्राप एंक नियम भूले हुए हैं । 
वह है दीवानगी । जिस काईन में जितनी 
अधिक दीवानगी होती हे उतना ही रोचक 


और मनोरंजक माना जाता है। 


/>ब्क 49. 
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घुरानी कह्ावते नये चेहरे 


कुछ कहावतें राजनीतिज्ञों पर कितनी फिट बैठती है देखिये । 







हज अं की 





| | 
| |गश्राधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न 
0 पूरी पावे । 
हक '् " 
के ५ लि ग् 3 ! ह 
5 ५ ँ 
(907 'थह॥ 
ही 
कर 
ह 4 रे 

न घर के रहे न घाट के । चौबेजी गये छब्बे जी बनने दूबे बन के रह 

| ० | गये । 


कोयलों की दलाली में हाथ काले । |] सा मुह लेकर रेह गये। 





लौट के बुद्ध घर को आये । 
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--कुमार अरुण पाण्डेय 


स्ुतोयोग से अध्ययन करने हेतु अभी दृढ़ 
-प्रतिज्ञ हो ही रहा था कि सहसा तीव्र 
धमाके के साथ दरवाजा खूला और चढ़ती- 
उतरती सांसों पर काबू पाते हुए बेचूलाल 
जी सरासर भीतर पिलते चले आये । बात न 
चीत, फटाफट कपड़े उतारे ओर ग्रादमकद 
ग्राइने के रुबरू होकर लगे छाती फुलाने और 
मांस-पेशियां मांजने । 
देर तक उनके कथित हुंकार-भरे भरत- 
नाट्यम से आन दित होने के बाद भी एका- 
एक मैं धीरज खो बंठा, “बन्द करो ये 
तमाशा ! 
“खामोश ! ” वे बिना मुड़े गरजे । 
राम कसम .! बड़ी हैरत हुई उनकी 
जवाबी ग्र्राहट पर । अब आप ही सोचिए, 
पेंतीस किलोग्राम वजन वाला कृषकाय मानुष 
यदि पहलवान बाप के बेटे से 'म्याऊं करे 
तो क्या हैरत नहीं होगी ? कितु सदेव की 
भांति क्रोध पीकर मैंने बेचलाल जी को बाल- 
बाल बचा लिया | पिछले दो वर्षों में उन्हें 
जीवन-दान' देने का यह पच्चीसवां मौका था 
--यह बात मेरी डायरी में नोट है । 
इस बार तो उन्होंने हद कर दी। 
ब्रह्ममुहुत में उठकर रियाज मारना, जब- 
तब दहाड़ना, अनायास धमकियां देना तथा 
फर्नीचर व दरवाजों पर ठोकरें मारना उनका 
प्रिय मनोरंजन हो-गया । मैं यह समझ पाने 
में कतई अभ्रसमर्थ था कि श्रद्धेय बेचूभाई ने 
इतना भयंकर रूप क्‍यों धारण कर लिया 
था । वजह पूछने पर “'मसिल्स' दिखाते हुए 
मुझे नेस्तनाबूद कर डालने की भविष्यवाणी 
करने लगते । मेरो हालत इस कदर पतली 
होती जा रही थी कि न पूछिए । 
हारकर मैंने झट घटना से संबंधित 
जांच-पड़ताल शुरू कर दी । अधिक परेशानी 
नहीं हुई, तत्काल पता चल गया कि हमारे 
द्वात्रावास में एक नये पहलवान टाइप छात्र 


| ॥॥ 


ने प्रवेश लिया था। अब इस सनसनीखेज 
नतीजे पर पहुँचते देर न लगी कि अ्रवव्य ही 
इस पहलचान से प्राप्त प्रेरणा ने बेचू भाई 
की मानसिक धारा बहकायी थी । 


बात यहीं दब जातीं तो फिर भी 
गनीमत होती, कितु बेचूलाल जी मानें तब 
ना । 'बिनाश काले विपरीत बुद्धि को चरि- 
ताथ करते हुए वे दूध, पिस्ता, किशमिश, 
बादाम और जाने क्या-क्या ऊटपटांग 
चीजों की एक बड़ी तादाद का एकमुश्त 
सेवन करने लगे । नतीजे में वही हुआ “जो 
उनके क्षीण स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए 
नहीं होना चाहिए था । उन्हें शीघ्र ही एक 
लम्बे समय के लिए खाट की शरण लेनी 
पड़ी और फिलहाल मैंने खेर मत्तायी । 

बेचूलाल जी पिछले दो वर्षों से मेरे 
रूम-मेट हैं और मेरे साथ छात्रावास के 
कमरा-नम्बर छत्तीस में रहते हैं । सच पूछिए 
तो छत्तीस के आंकड़े के प्रति हम दोनों की 
बड़ी श्रद्धा रही है । यह आंकड़ा भली भांति 


फले-फूले, इसके लिए बेचूभाई सतत प्रयत्न- 
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शील रहते श्राये हैं । कितु पहले वे कदापि 
ऐसे न थे । मुझे याद है दो वर्ष पूर्व के बेच 
लाल जी बदन पर धोती-कुर्ता, पेरों में चम- 
रौंधा, माथे पर त्रिपुन्ड और सफाचट सिर 
पर लम्बी-चोटी धारण करने वाले एक निहा- 
यत दुबले-पतले कितु शरीफ छात्र थे। प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्ण होकर कालेज में आये थे कितु 
हाय ! बेचारे पर न जाने किस दुरात्मा का 
साया पड़!गया कि गरीब की बुद्धि ही म्रष्ट 
हो गयी । झतीत का आदर्श आआदिपुरुष वर्त॑- 
मान का शअत्याधुनिक “मिस्टर बी. लाल! 


बनते-बनते अद्धंविक्षिप्त हो गया। उसके 


ऊपर खतरनाक दोरे पड़ने लगे। 

मेरी डायरी के अनुसार दुर्भाग्य की 
शुरुआत कोई दो वर्ष पृ उस वक्‍त हुई थी, 
जब वे छात्रावास में नये-नये आये थे । नया 
होने के कारण बेचूभाई को छात्रावास की 
खूंखार रेंगिग-परम्परा का शिकार होना पड़ 


| 


रहा था । परंपरानुसार उन्हें बलपूर्वक “मॉड” 
बनाया जा रहा था। उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए गरीब के कब्जे से चोटी श्रोर चमरोधा 
सहित हर वह वस्तु छीन ली गयी जो उन्हें 
गांव की याद दिला सकती थी। बदले में 
उन्हें पान, चाय, सिगरेट, सिनेमा व बेल- 
बाटम इत्यादि के सद्गुणों से परिचित कराने 
पर पूरा बल दिया गया। सीनियर्स की 
कृपा ! बेचूभाई आशा से अभ्रधिक होनहार 
निकले, अर्थात, चेले को शक्कर होते देर न 
लगी । 

कथित मानसिक व भौगोलिक परिवतंन 
के बाद बेचूभाई पर चिंताजनक दोरे पड़ने 
शुरू हो गए। ऐसे अजीब दौरे, जो कभी 
देखे न सुने | दोरा आते ही उनकी मान- 
सिक धारा बहक जाती है और वे सनसनी- 
खेज हरकतें करने लगते हैं। मसलन, एक 
बार 'इन्टर दर ड्र गन” नामक कोई फिल्म 
देख कर आने के बाद उन पर कराटेबाजी 
का भयंकर दोरा पड़ा | म्‌ह से 'हृ-हा' की 
भयावह आवाज निकालते हुए वे पंजे फंला 
कर मुझ पर जब-तब हमले बोलने लगे) 
अन्ततः श्रपनी नष्ट होती जा रही मानसिक 
शान्ति को बचाने के उद्द श्य से मुझे बेचू- 
भाई पर बल प्रयोग करना पड़ा ।- कितु 
दुर्भाग्य ! मेरे हिसात्मक रुख को देखते हुए. 
वे पहले से भी अधिक खूंखार नजर ग्राने 
लगे। तंग श्राकर मैंने सुरक्षात्मक गति- 
विधियाँ भ्रपना लीं और सतक रहने लगा। 
जब भी उनकी मानसिक धारा बहकती है 
मुझे यही करना पड़ता है। ध्ज 

वेसे, 'सेन्यविज्ञान' का. छात्र होने के 
नाते मुझे युद्ध के सिद्धांतों की पूरी जान- 
कारी भी हैं, कितु कहावत है कि जब भी 
किसी झ्राततायी का प्रकोप बढ़ता है ऊपर 
वाला स्वयं उसे देख लेता है, अतः मेरे कुछ 
करने-धरने से पूर्व ही बेचू भांई को कुदरती 
सबक मिल गया। ऐसा तब हुश्रा, जब 
कराटेवाजी के चक्कर में उन्होंने एक मुश्त 
ग्राधा दर्जन ईंट बीच से तोड़ने का अदूर- 
दशितापूर्ण. यत्न किया। नतीजे में उनके 
कोमल पंजे की कुछेक हड्ड्यां टें बोल गई । 
फिर हफ्तों प्लास्टर बढ़ाये फिरने के. बाद 
ही वे पुन: स्वस्थ हो पाये । 

एक ओर दोरा बेचू भाई पर तब पड़ा 
ज़ब दुर्भाग्य से मेरी व्यक्तिगत डायरी उनके 
हाथ लग गयी । डायरी में मेरे एक प्रख्यात 
धावक मित्र के क्रियाकलापों का वर्णन था। 
बस, बहक गई उनकी मानसिकता। हमारे 
छात्रावास के सामने ही कॉलेज की फील्ड 
स्थित है। एक दिन प्रल्लसुबह सेर को 
निकले छात्रावास के सदस्य बेचभाई को 
निरंतर ट्रक की परिक्रमा करते देखकर देंग 
रह गये । उन्होंने रुमाल मुंह में ठुंसी हुई थी 


< 
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(22 ग्रादमी तालाब में डब रहा है । 
मैं बचाऊंगा उसे । 





मुहावरों क॑ असली और 
दीवाने त्रर्थ क्या हैं ? 




















जान बचा कर तुमने उसके साथ नेकी की और अब उसे... नेकी की और अब उसे 


|. धधििगओ में धक्का दे दिया ? 
















हाँ, वह मुहावरा नहीं सुना क्‍या 
तुम ने, “नेकी कर और क॒ए में डाल '। 











दोस्त वह, जो समय पर काम आये । | इसकी जेब खाली हो 


गई है . अब इसने समय पर काम आना छोड़ दिया है। 


' के बीचे दे दो। फिर इसे इसे रेलगाड़ी प 728९ कह ही 
डा नीचे दे दो । कद 2 रे 








पृष्ठ १८ का शेष भाग 
साथी ।' 
'यह अविनाश मेरे लिये केरियां तोड़ 
रहा है । 
मुझे डांकुओं से बचाने के लिए गुलेल 
चला रहा है।' 
'झ्रविनाण मुझसे रूठ गया है ।' 
यह मां और डंडी हैं"**' 
“इन्होंने मुझे अपनी सगी -बेटी के समान 
पाला पोसा है 
और अब'*'अब यह हमेशा के लिए 
मझसे रूठ गए हैं । 
अब मैं इनमें से किसी को भी जीवन 
के किसी मोड़ पर भी नहीं देख सकूंगी । 
“उन लोगों से मेरा नाता सदा के लिए 
टट गया है ।” सोचते-सोचते पदुमिनी की 
ग्रांखों में ग्रांस आ गाए--फिर उसकी 
कल्पना में अ्रपने कालिज के साथी घूमने 
लगे । 
वह कालिज अ्रब मैं कभी न देख सकूंगी ।' 
'प्रब तो सुसराल की चारदीवारी ही में 
समय काटना पढ़ेगा--वह भी देहाती ससु- 
राल ।' 
. अचानक यहापाल अंदर आए और 
जल्दी से बोले-- / 
“बेटी** 'वह लोग श्रा गए हैं । 
'पदुमिनी हड़बड़ा कर खड़ी हो -गई । 
उसका दिल एकाएक बहुत जोर से धड़का 
था** पूरा बदन थरथर कांपने लगा था उसे 
शीत सी भ्रनुभव होकर शरीर में झुरझुरी 
दौड़ गई थी भोर आंखों से घबराहट झांकने 
४४४४8४388मम्घ्मम मे 258232:7::::४ । 
पृष्ठ का ३२ शेष भाग 
और हांफते-हांपते दौड़ते ही जा रहे थे बहुत 
रोकने व समझाने पर भी न माने, कहने लगे 
कि श्रब की बार श्राठ सौ मीटर की दोड़ 
का चेम्पियन बनना है । 
सुबह की सेर से लोटने के बाद हमें 
यह देख कर गहरा श्राघधात लगा कि बेच 
भाई दर क पर अचेत पड़े थे। उनकी श्रांखें 
उलटोी हुई थीं ओर नब्ज डूब रही थी । चट- 
पट उन्हें हस्पताल पहुँचाया गया। मरीज 
की बीमारी का कारण सुनकर डाक्टर महो- 
दय के नेत्र-चौड़े हो गये । उन्हें अपनी बीस 
वर्ष पुरानी नौकरी में प्रथण बार इस नये 
किस्म के मरीज के दर्शन हुए थे | बहरहाल, 
बेचूभाइ स्वस्थ हुए और हमने राहत की 
सांस ली । 
पर उनकी बीमारी हमारी समझ से 
बाहर है। एक दोरा खत्म होते-होते दूसरा 
जड़ें जमाने लगता है। बेचू भाई स्वयं तो 


'७+ के 


मुसीबत झेलते ही हैं, मोके-बेमोके हमें भी 
लपेट में लेना नहीं भूलते । एक बार तो 
'भयातक डाकू' नामक एक रोमांचक उप- 


हि 
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लगी थी । यशपाल ने उसे फूलों की माला . 


देते हुए कहा-- 

“बेटी**'यह तुम्हें अपने पति को पह- 
नाना है'''वंह लोग अधिक समय ठहरना भी 
नहीं चाहते'*'वह दिन ढलने से पहले- ही 
तुम्हें विदा कराके ले जायेंगे । 

'वदमिनी ने कांपते हाथों से माला ले ली 
झऔर सिर झकाए यशपाल के पीछेचल पड़ी 


उसने सोचा- यह उसके जीवन के श्राजादी _ 


के अन्तिम क्षण हैं'' अन्तिम पग हैं। उसने 
सोचा“ “जिस समय वह श्रपने पति के गे 
में यह माला डालेगी उसी क्षण से उसकी 
स्वतंत्रता समाप्त "हो जाएगी**'। 
थोड़ी देर बाद पद्मिनी घर से बाहर 
जयमाला लिए अपने पति के सामने खड़ी 
थी“ 'पद्मिनी के चेहरे पर घूंघट था और 
उसके कांपते हाथों में फूलों की माला***फिर 
एक दूसरे को माला पहुनाने के लिए ज्योंही 
दोनों ने श्रपने हाथ उठाए उनकी दुष्टि एक 
साथ झ्ापस में टकराई*' “पग्रौर***! 
दूसरे ही क्षण माला पद्मिनी के हाथों 
से छूटकर नीचे गिर पड़ी'''उसे ऐसे लगा 
जैसे आकाश एकाएक तेजी से नीचे उतरकर 
धरती से टकरा गया हो**'जैसे वातावरण 
हजारों बमों के धमाकों से गूँज उठा हो और 
चारों ओर आग के गोले फंल गंए हों" "। 
यही दशा दुल्हा की भी थी'*“उसके 
, हाथों से भी माला छूटकर गिर गई और 
उसके काँपते होंढों से आवाज निकली--- 
'प** प** “प--पद्मिनी' “त-*त"*“तुम*** |! 
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'शिव** “भैया' | पद्मिनी कांपती भागा 
में बोली, “यह तुम" “हो तुम" “तुम***“तुम 
तो'' मेरे" भैया" * 'बने थे “०.१ । 


“हें “भगवान [ यंह क्‍या हो रहाहै ? ' 


्ञव पागलों के समान अपना माथा मसलता 


उठ्या बोला--'यह'' 'यह**'यह लड़की तो 
मेरी बहन बन चुकी है*''मेरे हाथ पर राखी 
धचकी है'* भला यह मेरी पत्नी कसे बन 

सकती है ? 

"बेटे" *? ” यशपाल कंपकंपाती अवाज 
में बोले,यह तुम** क्या कह रहे हो? 

में" * मैं 'सच कह रहा हुं'* 'मामाजी । 

अ्रचानक पद्मिनी लड़खड़ाई और धड़ार 
से जमीन पर गिर पड़ी'*'शिवदत्त ने घबरा 
कर जल्दी से उसके पास बेंठकर उसे 
टटो ला--- 


“पद्मिनी'* 'पद्मिनी***? 

लेकिन पद्मिनी की आंखें फटी क॑ 
फटी रह गई थीं**' उसकी - पुतलिया। 
ज्योतिहीन हो चुकी थी*** उसके दिल क 


धड़कनें रुकचुकी थीं"*'आ्रात्मा शरीर त्याग 
चुकी थी***। 


तभी शोभना चलती हुई अन्दर झ्राई- 
उनकी श्रांखें ग्रब ठीक थीं"*'लेकिन उनक 
पद्मिनी चली गई थी** “वह अनायास पदुमिन 
पर झुककर उससे लिपटकर दहाड़ें मारक 
रोने लगीं श्रौर सेठ साहब आइचयंचकि/ 
ग्राँखें फाड़े शिवदत्त को देखे जा रहे थे*** 
प्रभु की लीला न्यारी है** “बहुत न्यारो 

॥ समाप्त ॥ ह 


४७०७७ ७+++ ७ क & क के की" 


न्यास पढ़कर वे इस कद॑र दौराग्रस्त हुए कि ४ शराब खाने के मालिक ने शराबी से बहुत् 
संपूर्ण छात्रावास की मानसिक शान्ति खतरे में 0 इज्जत से बात की और शराब पेश की 
पड़ गई । उपन्यास में वणित कथानक डाकू 0 शराब पीते-पीते शराबी बोला, “मैं तुम्हार 
के तिलस्मी कारनामों से प्र रणा लेकर बेचू 6बात करने की तहजीब देख बहुत खु३ 
भाई ने नकली दाढ़ी-मूछों व पिस्तौल भ्रादि 8 हुआ ! हिच ! बहुत खुश ! मैं यह मग' 
के जरिए डाक वेश में कई रातों तक छात्रों 2 तुमको इनाम दे रहा हुं इसके लिए ।' 


की नींद हराम कर रखी। पकड़े जाते प्ंर 8 


उन्होंने खूब कान पकड़े ओर तौबा की, तब ६ 


शराबघर का मालिक खुश हुआ और 


उसका बहुत धन्यवाद कर बोला, “मैं इसको 


कहीं जाकर उनका स्वास्थ्य सुरक्षित बचा | ४ रात के खाने के लिए घर ले जाऊंगा । 


आज भी बेच लाल जी छोटे-मोटे गल ० 


शराबी ने झूमते हुए कहा, “नहीं 


बिलाते हुए किसी नये श्रौर बड़े दौरे की नहीं !” रात का खाना तो यह खा चका ! 
प्रतीक्षा में जोवित हैं श्रौर हम सब झागामी 996, खा चुका,तुम इसको पिक्चर का आखिरी 
खतरों से निपटने हेतु युद्ध-स्तर पर तैयार ! 233 दिखाने ले जाना । 
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एक शराबी नशे में धुत शराब घर में 
घुसा उसने बगल में एक मुर्गा पकड़ रखा था 


३४ 


७छे 
एक युवा लेखक ने अपना उपन्याः 
प्रकाशक के पास भेजा | कुछ दिनों बा 
वह प्रकाशक से मिला । 
प्रकाशक बोला, “लिखा तो अच्छा है 
लेकिन माफ कीजिए हम जाने माने लेखक 
को ही छापते हैं।'' 
युवा लेखक चिल्लाया, “बहत खब 
मेरा असली नाम कालौदास है 


चुटकले 


७ एक प्रसिद्धनकवि से कोई मिलने आया। 
उसने नोकर से दरवाजे पर पूछा, “क्या 
साहब काम कर रहे हैं ?.'' 
नौकर बोला, “नहीं । वह कविता लिख 
क्‍ रहे हैं।” 
७ दो स्त्रियां मिलीं। एक बोली, "भाई 
कल एक पार्टी में में तुम्हारे पत्ति से मिली 


वह तो बहुत विद्वान आदमी हैं। सचमुच 
झान का भन्‍्डार हैं। ऐसा कोई विषय नहीं 
जिसके बारे में वह पूरा न॑ जानते हों ।” 
दूसरी बोलीश्बेवकफ ने बनो । अ्रगर 
उनको मेरे विषय में पता होता तो कब का 
मुझे तलाक दे दिया होता ।” 
७ सिपाही ने गाड़ी रुकवाई और चालक से 
पूछा, “साहब, श्राप रात को गाड़ी चला रहे 








। अक नै5 ६ में पकराशित मै सफलता की क्न्मी हैं । 
_ प्रतियोगिताओं के हल विनेंदा - सुमत मोहन कष्गात्र 
| वर्ग यहेलोका हंल कठणात्री क्ुटीर संगरिया (राज्य# 
| दीपक नतईय॑ँ का इत्र 
यार यह दुलहन शादी सै 
पदह्चल॑ टीच वी: मेँ एनाऊँसर थी 
इसलिए इच्चक्के लिए श्र विशेष 
ई 'पालकी बनाई गर्द हैं। > 
ह -विनेता :- हरीश नहला 
। |/2-.55 ग्ीनाज्ञी गार्डत 
| "विल्नेता : अन्पना अग्रगाला नी टिटनग 2 
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बायें से दायें 


१. दो देशों के बीच खेल के मैदान में # 
शक्ति परीक्षण । (३, २) । 
गोकुलवा से सारे खानदानियों को 
निकालने के बाद बची जगह ? (२) 

- शरीर का भाग जिसके प्राय: टूटने, | 
कटने व बहने की आशंका बनी ॥ 
रहती है । (२) ॥ 
उल्टे शायर द्वारा खेली जाने वाली | 
ताश की बाजी ? लि! - 
ग्रचनक जल उठी लौ में रस डालने 
के लिए पूरा जोर लगाना पड़ता | 

? 


मेड 


>4री 


३ | 


&€. खून के परों की आवाज जो डाक्टर | 
सुनता है ? (४) | 
ऊंपर से नीचे ; 

१. शमिला पटोदी जो पहले थी। (३) ॥ 
२. एक फिल्म की पूजा करने वाला वफा- | 
दार ? (५) “ 

३. चिड़िया जो खुद के बारेमें इन्कार 
करती है ? (२) ॥ 

४. जलाने का प्राचीन साधन । (४) # 


बनाई एक उल्टी संख्या । (२) ॥ 
बिना कान का सर्प या सीप / जिसकी “ 
मात्रा का शुमार नहीं ? (२) " 
ज्म्जी 

श्‌ 


(22 
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| झा बन 


कै है, ! 





हैं और बत्तियाँ नहीं जला रखी हैं ? ' 

चालक, “अच्छा ? मुझे तो पता ही 
नहीं लगा ।” । 

सिपाही, “आपके पास ड्राइविंग लाय- 
सेंस है ?” 

चालक, “मैंने कभी बनवाया ही नहीं ।” 

सिपाही, “हूं ! गाड़ी के ब्रेक तो 
ठीक हैं ?”' 

चालक, “ब्रक राम भरोसे ही काम 
करते हैं ।” ; 

सिपाही, “'फिर तो मुझे आपका चालान 
करना पड़ गा। आपने तीन भ्रपराध किये 
हैं पा पे 

चालक को पत्नी, “हवलदार साहब 
प्राप इनकी बातें मत सुनिये ! इन्होंने आज 
बहुत पी रखी है।” 





हाहाहा 


७ एक प्रसिद्ध व्यक्ति नाटे कद का था। 
एक बार ऐसा इत्तफाक हुआ कि एक 
पार्टी में वे चारों ओर से लम्बे कद के व्य- 
क्तियों से घिर गये /” एक- व्यक्ति ने उनसे 
व्यंग्यपूवंक पूछा, 'महाशय इन बड़ आदमियों 
के बीच आप इस समय अपने को बहुत 
छोटा पा रहे होंगे ? ' 

उत्तर मिला, हां ! इस समय मुझे 
ऐसा ही लग रहा है ज॑ंसे २५ पैसे का सिक्का 
दस-दस पेंसों के बीच पड़ गया हो ।' 

७ एक नेता ने दूसरे नेता के बारे में 
कहा, 'अगर भ्रष्टाचार से बिजली पंदा की 
जा सकती तो मेरे विरोधो नेता महोदय देश 
का सबसे बड़ा बिजली घर होता ।* 

७ सास (दामाद से) 'बेटा कल कितने 
बजे जाएगी मेरी गाड़ी ?' 

दामाद, 'मां जी अरब से ठीक सोलह घंटे, 
१५ मिनट और तेतीस सेकंड बाद । 

# प्रेमी ग्रपती नयी कार में प्रेमिका 
को सैर कराने ले गया। प्रेमिका बहुत खुश 
हुयी, 'अहो ! ऐसे लग रहा है ज॑ंसे हम स्वर्ग ह 
में घम रहे हैं । प्रिये थोड़ी देर मुझे डाइविंग 
करने दो ।' प्रेमी ने ऐसा ही किया । 

अब सचम॒च दोनो स्वग म घूम रहे है । 
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मैं बड़ा होकर से) र मैं स् 
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बिललू मॉडल हायर सकेंड्री 
स्कूल के नजदीक वाले ६ 
मंदान में गया जहां ॥। 




















थे। सब बड़ होकर मोहन 
बागान या ईस्ट बंगाल 
की टीमों की औ्रोर से 
खेलने के सपने देखते थे । 

















कोन बिल्‍्लू ? 
॥ जा जा। तू कुछ 
| नहीं. बन 







ले बिललू जरा है 
किक मारकर / 5 
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बिल्‍लू ने किक मारने की 







कोशिश की । सजा है. | ताथ ++ शी दादी माँ मे 
जज हक तथ कंचे' । मन खेलने # 





है निललू तू आ गया 0 


ै नहीं लगा आर 
तू्तो के. 
















).0 गेंद दस फुट दर जे गे 
ह हर | जाकर रुक » “कक खिलाता । 
3099 जायेगी। _ इसकी टांग बांस की 

$ 0,७- ८492. डा >> प्र न 
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(| । 
8९ 
वाज भ्राते ही हाथ बिजली की तेजी से कमर 
) जाता है,पिस्तोल निकालने की मुद्रा में । 


प्रापको प्पनी तरफ देखती मिले तो शक होने 
/ यह दुश्मन की जासूस तो नहीं है । 


हल मुझे देख इसने चौदह बार 
पूछ हिलायी लेकिन श्राज 
केवल ग्यारह बार, गुप्त 
संदेश या इशारा है यह ? 


हर चीज में रहस्य छपा नजर श्राता है । 
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जज 0 टला 5२ 4६4 
शा से ८ ता 
विलल रद पलीदी आरा हि 
दोव। ० 


































. कहानी प्रतिक्षण एक्र नये उत्साह से 8 
आक्सा | 

व्यक्तियों, अजीबो बाज ई (2 

चालबाजी और बिनाश की हे गो: 








आक्सा कॉमिक जो सन 
लाखों पाठकों का पिछले 
मनोरंजन करती आ रही 
भारत में केवल सन 
पढ़ीं जा सकती है अब 
सुविधा के लिये. 

पस्तक के रूप में 
अंग्रेजी में प्रकाशित की. 
इस धारावाहिक कहानी की 
कहानी इस रंगीन पुस्तक | 
है। इसको अपने निकट म पुर 
विक्रेता से मांगि 

आक्सा कमिक अपने १! 


खरीदिये और के ब्क् | न्‍ ः 

























शो 





अपने पुस्तक विक्रेता से 
अंग्रेजी में सन ऑमिक 
की प्रति सुरक्षित कराइये। ७ 





